एक बौद्ध कथा 


रेबेका हेज़ेल 


बौद्ध परंपरा से प्रेरित, यह मूल 
कहानी बताती है कि कैसे पदमा, एक 
युवा नौकरानी, बुदूध से तब मिली जब 
वो अपने मालिक के घर में झाड़ू 
लगाती थी. उसने बुद्ध के सामने 
अफसोस जताया कि वो इतनी व्यस्त 
थी कि उसे कभी भी 'ध्यान' करने का 
समय नहीं मिलेगा, तो बुद्ध ने उसे 
"स्वच्छता और सफाई" का मन्त्र 
दिया. उस सरल 'ध्यान' के अभ्यास ने 
पदमा के जीवन को बदल दिया, और 
जब वो कई वर्षों के बाद बुद्ध से 
दुबारा मिली तो बुद्ध ने उसे दूसरों के 
प्रति करुणा व्यक्त करना सिखाया. 
सुन्दर चित्रों वाली यह पुस्तक बच्चों 
को शक्तिशाली "माइंडफुलनेस 
मेडिटेशन" अभ्यास से परिचित कराने 
का एक शानदार तरीका है. 


() 


बहुत समय पहले, प्राचीन भारत में, पद्मा नाम की एक अनाथ युवती एक बड़े, 
अमीर घर में नौकरानी के रूप में पली-बढ़ी थी. उसका काम अंदर के सभी कमरों और 
हॉलों और बाहर के सभी बरामदों, आँगनों और रास्तों की सफाई करना था. उसे ऐसा 
लगता था कि उसके मालिक और मालकिन चाहते थे कि हर समय सबकुछ एकदम 
चकाचक साफ़-सुथरा हो. यदि वे अपने संगमरमर के फर्श या रास्ते पर कोई पत्ती या 
धूल देखते, तो वे चिल्लाते, "यहाँ आओ, आल्सी नौकरानी," और फिर पदमा दौड़ती हुई 
जाती और वो उस धूल को, या कुछ गिरे हुए पत्तों को साफ कर देती थी. 


पदमा पूरे दिन और कभी-कभी रात को भी व्यस्त रहती 
थी. बेशक, महल में अन्य नौकर भी काम करते थे, और वे सभी 
शिकायत करते थे कि उनका मालिक उनसे बहुत ज्यादा काम 
लेता था और बहुत कम वेतन देता था. लेकिन फिर भी पद्मा 
वहां काम करके, खाने और रहने की जगह पाकर खुश थी, भल्ले 
ही उसका जीवन नीरस था और वो रोज़ाना वही उबाऊ काम 
करती थी. फिर भी, उसका दिल कुछ बेहतर करने के लिए 
तरसता था, हालाँकि उसे उसका मतल्रब पता नहीं था. 


एक दिन, उसके मालिक ने पद्मा को बताया कि एक महान 
व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा था और इसलिए पदमा को घर की पहले 
से भी अधिक अच्छी तरह सफाई करनी थी. 

महापुरुष! पद्मा कल्पना कर रही थी कि वो कौन होगा. शायद 
वो हाथी पर सवार कोई राजा हो, या घोड़े पर सवार कोई शक्तिशाली 
योद्धा हो, या फिर ऊँट पर सवार कोई अमीर व्यापारी हो. 


फिर पदमा ने सड़क पर हलचल सुनी और वो देखने के लिए सामने के 
गेट की ओर भागी. क्‍या वो महान व्यक्ति आ रहा था? 


लोगों की भीड़ ने एक आदमी को घेर रखा था. लेकिन वो आदमी एक 
राजा की तरह हाथी पर नहीं सवार था, वो एक योद्धा की तरह घोड़े पर भी नहीं 
बैठा था, और न ही एक व्यापारी की तरह ऊँट पर बैठा था. उसकी बजाए, वो 
अपने पैरों पर चल रहा था! वो महीन रेशम के कपड़े,या मजबूत कवच, या महंगे 
वस्त्र नहीं पहने था, बल्कि वो गेंदे के रंग का एक साधारण सूती वस्त्र पहने था. 
और वो भौहें सिकोड़ नहीं रहा था और न ही उसका चेहरा कठोर दिख रहा था, 
बल्कि वो मुस्कुरा रहा था और उस आदमी की बात सुन रहा था जो उसकी 
बगल में चत्र रहा था. पद्मा को वो आदमी बहुत बूढ़ा लगा लेकिन उसकी 
मुस्कान जवान थी. और उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी. 


उस आदमी की मुस्कुराहट ही थी जिसने पदमा को आश्वस्त किया कि वो 
ज़रूर वही महान व्यक्ति होगा जिसका उसके स्वामी इंतज़ार कर रहे थे. इसलिए 
पद्मा घर वालों को सूचना देने के लिए दौड़ी कि उनका मेहमान लगभग आ 
चुका था. हर कोई गेट के बाहर दौड़ा और इंतजार करने लगा, सबसे आगे मालिक 
और मालकिन, फिर सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के सभी 
नौकर. पदमा सबसे अंत में थी. 


मालकिन ने जब अपने बेदाग आँगन में इतने सारे लोगों को 
आते देखा तो उन्होंने भी अपनी भौंहँ सिकोड़ लीं, लेकिन फिर भी 
उन्होंने कहा, "कृपया इस ओर आएँ मैं अभी आपके अनुयायियों के लिए 
जलपान भेजती हूँ 


और जब महापुरुष पहुंचे तो मालिक और मालकिन ने गहराई से 
सिर झुकाया, और उनके सेवकों ने भी वैसा ही किया. 


"महान बुद्ध, हमारे विनम्र घर में आपका स्वागत है," मालिक ने 
गर्व से कहा. मालिक ने गेट के ठीक बाहर खड़े सभी लोगों को देखा 
और फिर उनकी भौहेँ चढ़ गयीं, लेकिन फिर उन्होंने सब लोगों को अपने 
आंगन में आने के लिए आमंत्रित किया. 


पदमा को दोहराआश्चर्य हुआ, क्योंकि मालिक का महल इतना 
विनम्र नहीं था और उसके मालिक भी उदार नहीं थे. 


लेकिन फिर बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही. पे ॥' 
हे उन्होंने कहा कि भले ही सब कुछ और हर कोई हमेशा बदलता रहेगा, और हमें. ६४ 
लि | जो जि उलित हा हो हट कभी-कभी पीड़ा भी होगी, "ध्यान" यानि मैडिटेशन हमारे दिमाग को उस सच्चाई... 
कसी ओजन किया रे फिर वा द्क का को देखने, स्वीकार करने और जीने के लिए प्रशिक्षित करेगा. फिर उन्होंने सभी 
बॉघस आ गए. वहाँ पर वो एक गददे बैठ ओड उन्होंने घर के को सिखाया कि वे "ध्यान" कैसे करें, अपनी सांसों को देखें और शरीर के प्रति | 
न आलेकिल, नोकरों और आपने अनयायियों। जागरूक रहें. उन्होंने ऐसा रोजाना करने को कहा. पदमा ने तब एक आह भरी. ४ 
को अपने चारो और बैठने के लिए जलाया यहाँ तक कि डल्होग वो भी इस ध्यान को आज़माना चाहती थी ताकि वो भी खुश रह सके, लेकिन 
पदमा को भी बुलाया. हि जानती थी कि उसके पास "ध्यान" के लिए कभी समय नहीं होगा. 


बुद्ध ने तब बताया कि कैसे पीड़ा, जीवन का एक हिस्सा थी, कैसे सबकुछ 
परिवर्तनशील था और सब कुछ हमेशा बदलता रहता था. कैसे लोग अपने छोटे से 
जीवन को शाश्वत, और दुनिया से कुछ अलग समझने की गलती करते थे. यह बातें 
उनके लिए और दूसरों के लिए और अधिक कष्ट पैदा करती थीं. 


पदमा को लगा कि उसके जीवन में बहुत कष्ट था. उसे त्रगता था कि उसकी 
पीड़ा कभी कम नहीं होगी! और बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वो उसे बहुत उत्साहजनक 
नहीं लगा, फिर भी वो उस महान व्यक्ति से मित्रकर बहुत प्रसन्न थी. 


तब बुद्ध ने वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक करके आशीर्वाद 
दिया. पद्मा आखिरी थी. जब वो उनके पास आई, तो बुद्ध ने चुपचाप 
उससे पूछा कि उसने आह क्‍यों भरी थी, क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था. 


पदूमा ने कहा, "मैं हर दिन "ध्यान" करना चाहूंगी, लेकिन मैं सुबह से 
रात तक काम करती हूं, इस विशात्र महल में झाड़ू लगाती हूं, और मुझे 
कभी भी बैठकर "ध्यान" करने का समय नहीं मिलेगा." 


बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पदमा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने सीधे 
उसके हृदय में झाँका हो. एक क्षण के बाद उन्होंने कहा, "ठीक है, फिर, तुम 
यह काम कर सकती हो. सांस पर और शरीर पर "ध्यान" देने की बजाए, 
अपने काम पर वापस जाओ. अपने आप से कहो, 'झाड़ू और सफाई, झाड़ू 
और सफाई.' यह तुम्हारा "ध्यान" करने का तरीका होगा, और उसे तुम पूरे 
दिन कर सकती हो. 


पदमा ने झुककर उस महान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और प्रतिदिन 
उनके निर्देशों का पालन करने की प्रतिज्ञा की. 


अगले दिन वो अपने अनुयायियों की विशाल भीड़ के साथ चले गये. 
वहां सफाई करने के लिए काफी गंदगी थी, लेकिन पदमा ने ख़ुशी-खुशी अपना 
नया ध्यान शुरू किया. उसने खुद से कहा, 'झाड़ और सफाई, झाड़ू और सफाई.' 
फिर पदमा को ऐसा लगा जैसे सफाई करने में जितना उसने सोचा था, उसे 
उससे सिर्फ आधा समय लगा. और उसे आश्चर्य हुआ जब उसके मालिक 
हमेशा की तरह उतने अधीर या आलोचनात्मक नहीं दिखे. 


इसलिए, पदमा ने हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य "ध्यान" जारी रखा. 
और जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वो इस बात पर अधिक ध्यान देने लगी कि वो 
कैसे झाड़ू त्रगा रही थी. हर बार जब उसने झाड़ू लगाई, तो उसने देखा कि 
उसके काम में एक लय थी जो बहुत सुखद थी. और हर बार जब वो "साफ" 
कहती थी, तो वो वास्तव में देखती थी कि वो क्या साफ कर रही थी और उसे 
पूरी तरह से साफ करने का आनंद लेती थी. उसे एहसास हुआ कि शायद वो 
पहले थोड़ी आलसी थी, लेकिन अब उसे सफाई करना पसंद आ गया था. उसे 
यह देखना पसंद आया कि झाड़ू उसके हाथों में कैसी लगती थी और वो अपना 
काम कैसे करती थी. 


अगर वो अंदर होती, तो वो देखती कि उसके नंगे पैरों पर संगमरमर 
कितना ठंडा और कितना सुंदर लग रहा था. वो संगमरमर गहरी हरी शिराओं 
वाला था. 


अगर वो बाहर होती, तो वो देखती कि रास्ते पर कंकड़ 
कितने अच्छे लग रहे थे, और पेड़ों से गिरने वाला प्रत्येक पत्ता, हर 
दूसरे पत्ते से कैसे अलग था. ज़मीन पर छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े थे, 
फूलों के बीच तितल्रियाँ और मधुमक्खियाँ थीं, पेड़ों पर बंदर थे, और उसे यह देख अच्छा लगा कि कैसे मुख्य माली ( 
हि और ऊपर उड़ते हुए पक्षी एक-दूसरे को बुला रहे थे. उसने हवा की का बेटा उसे देखकर मुस्कुराता था और कभी-कभी उसे आम ह 
रा गंध सूंघी, बारिश के बाद हवा की गंध कितनी मीठी थी, और अन्य का एक टुकड़ा भी देता था. $. 
) दिनों में हवा कितनी धूल भरी होती थी. 


महल और बगीचों दोनों में, वो खुद को दृश्यों और 
आवाज़ों, गंधों के बीच मेज़ों और चीज़ों को महसूस करती थी. 


जब माली बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हुई तो मुख्य माली के बेटे 
के लिए पदमा को इतना दुख हुआ कि उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश 
की. लेकिन फिर बेटा, मुख्य माली बन गया, उसने पदमा से शादी की और 
फिर उनका अपना प्यारा बेटा और एक प्यारी बेटी हुई. हर दिन, उनके 
बच्चे बड़े हुए और बदले, और उसी तरह पदमा और उसका पति भी. वो 
यह देखती रही कि बुद्ध के शब्द कितने सच थे: सब कुछ लगातार 
बदलता रहा! 


दरअसल, जहां एक समय उसको जीवन रोज़ाना एक-सामान लगता 
था, अब उसने देखा कि प्रत्येक दिन, पहले से कितना अलग था और हर 
पल कितना नया और ताजा था. कभी-कभी वो खुद को भूल जाती थी 
और बस हवा या ठंडे संगमरमर को महसूस करती थी, या हवा में गंध को 
महसूस करती थी, या पक्षियों के गीत सुनती थी. यहां तक कि वो अपने 
मालिकों से भी प्रेम करने लगी थी, जो अब पदमा के साथ पहले से बेहतर 
व्यवहार करने लगे थे. 


फिर पदमा के मालिक-मालकिन बूढ़े और बीमार हो गए, और एक दिन 


मालकिन की मृत्यु हो गई. उससे मालिक दुःख से इतना भर गया कि उसने पे /:+ 
बिस्तर पकड़ लिया और उसके तुरंत बाद उसकी भी मृत्यु हो गई. अंतिम '्ड 
संस्कार के बाद, उनका बड़ा बेटा घर का स्वामी बन गया. इसलिए अब पदमा - ाणखय 5 % 
ने मालिक के बेटे और उनकी पत्नी के लिए झाड़ू लगाई. दोनों को अपने 7” ॥/४ 5 इक आशिक ८९ के 

॥ $ 


माता-पिता को खोने का दुख था. इन सभी परिवर्तनों और दुखद घटनाओं के । “ ++- जपपएपएयणणा 
बीच पदमा को याद आया कि बुद्ध ने उसे क्‍या सिखाया था. फिर उसका दिल टँ 

अपने पुराने मालिकों के साथ-साथ अपने नए माल्निक के लिए भी दुःख से भर 59 
गया. 


पदमा ने सोचा, "सभी लोगों के लिए यह परिस्थितियां समान है. हम सभी 
पीड़ित होते हैं और बदलते हैं. हम सभी बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और फिर मर जाते द् 
हैं. काश मैं इस दुनिया में झाड़ू लगाने और साफ-सफाई करने के अलावा भी कुछ और + 
5-7” कर पाती. काश मैं कम-से-कम सभी के लिए प्रार्थना कर पाती. लेकिन कौन सी 
| प्रार्थना सबसे अच्छी होगी, मुझे वो तक नहीं पता." उसने अपने विचार अपने पति के 
साथ साझा किए, लेकिन यद्यपि पति उससे सहमत हुए, लेकिन उन्हें भी सही प्रार्थना 
च्ड् नहीं पता थी. ई 
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उसके कुछ समय बाद, पद्मा के नए मालिक ने उसे बताया कि बुदाध एक और 
यात्रा पर आ रहे थे. पद्मा बहुत खुश हुई. उसने महल के हर कोने में दो बार झाड़ू 
लगाई और सफाई की और फिर खुशी-खुशी अन्य नौकरों के पीछे बुद्ध का स्वागत 
करने के लिए इंतजार करने लगी. जब उसने बुद्ध को देखा तो उसकी आँखों में ख़ुशी 
और दुःख के आँसू भर आये. वो बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुई. वो इस बात के लिए 
उनकी आभारी थी कि उन्होंने उसके दिमाग को कैसे खोला था. लेकिन दुख की बात यह 
थी कि बुद्ध भी हर किसी की तरह बूढ़े हो गए थे. अब पदमा खुद अधेड़ उम्र की थी 
और बुद्ध बूढ़े थे, लेकिन फिर उसने देखा कि बुद्ध की अभी भी वही दयालु, युवा 
मुस्कान थी और बुद्ध अभी भी सब के साथ उतने ही मित्रनसार थे जितने कि वो 
सालों पहले थे. 

एक बार फिर बुद्ध भोजन के लिए रुके और फिर सभी से मिले और उन्होंने 
लोगों को आशीर्वाद दिया. पद्मा और उसका परिवार सबसे अंत में गया और उसे 
आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे याद किया. "क्या तुम अभी भी झाड़ू और सफ़ाई करती 
हो?" बुद्ध ने पूछा. 

"हाँ, और मैं अब भी वो 'ध्यान' भी करती हूँ जो आपने मुझे सिखाया था. लेकिन...“ 

"हाँ? ] 

"काश मुझे कोई ऐसी प्रार्थना पता होती जिसका मैं उपयोग कर पाती. आपने हमें 
परिवर्तन और पीड़ा के बारे में सिखाया था, और मैंने उसे स्वयं भी देखा. काश मैं कम- 
से-कम उन सभी प्राणियों के लिए प्रार्थना कर पाती जो जीवित हैं, पर पीड़ित हैं और 
मरते हैं. क्या ऐसी कोई एक प्रार्थना है?" 

बुद्ध मुस्कुराये. "वास्तव मेँ, ऐसी प्रार्थना है. तुम उसे अपने दित्र में महसूस कर 
सकती हो, और तुम उसे अपना मार्गदर्शन करने दो." पद्मा के आश्चर्य और खुशी पर 
बुद्ध ने कहा, "यह तुम्हारी महानता है. 

"इसे मेरे बाद दोहराएँ. वास्तव में, यहाँ हर कोई जब भी संभव हो, इस जप को 
कर सकता है. आएं हम सब इस जप को एक-साथ करें." 


यह वो मंत्र है जो बुद्ध ने उस दिन सभी को वे कष्टों से मुक्त होकर महान सुख का 
सिखाया: आनंद लें. 


सभी प्राणी सुख भोगें और सुख के मूल को जानें. वे उस महान संतुल्नन तक पहुंचें जो 
और वे सभी दुःख और दुःख की जड़ों से मुक्त हों. लालसा, क्रोध और गलतफहमी से मुक्त हो. 


उस दिन से, पद्मा ने झाड़ू लगाई और सफ़ाई की, 
लेकिन उसने और उसके परिवार ने सभी प्राणियों के लिए 
खुशी और उनके दुखों के अंत के लिए बुद्ध के मंत्र का 
जाप भी किया. और उसने पाया कि हर बार जब वह जप 
करती थी, झाड़ू लगाती थी, या किसी के प्रति दयालु होती 
थी, तो वो हमेशा खुश रहती थी. 


अंत 


